जीव तो जीव तो शरण जाय जीव तो शरण जाये गोबिंद रा दे जीत हे जीव भक्ति करे भगवान
बता दे जीव के से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ सब संत कहते हैं के अजीव मनुष्यों तुम
भक्ति करो तो भगवान कृपा करेंगे आप लोगों को बहुत बार समझाया गया है यह बात कोई नई
नहीं लेकिन कृपालु उल्टा बोलना है वो कहता है जीव भक्ति नहीं करेगा जीव कुछ नहीं
करेगा तुमको भक्ति करना पड़ेगा भक्ति भगवान करेगा जीव कुछ नहीं करेगा खामखा जीव
भक्ति करे भगवान कृपा करें ऐसा नहीं होगा ऐसा कैसे बोल रहा हैं राम को बताएंगे
सबेरे प्रश्न रखा था समस्त शास्त्र वेद और संत महात्मा कहते हैं की भगवान की भक्ति
करो तो दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति भगवत प्राप्ति होगी भक्ति कहते किसको हैं ये
समझिए पहले भाग इत्तेशवेधातु सेवाय परिकीरतितातसमात सेवा बुधेईप्रोक्ता भक्ति साधन
भुयसीबेद्यास ने भक्ति शब्द का अर्थ बताया है और व्याकरण से भी भज् धातु से इत्तन
प्रत्यय होकर भक्ति शब्द बनता है और भज् धातु का अर्थ होता है सेवा तो भक्ति शब्द
का अर्थ है सेवा बस 1 अर्थ है भक्तिमान सेवा समस्त जीव भगवान के दास हैं ये तो आप
लोग जानते ही हैं दास भूत मिदम तस्य जगत स्थावर जंगम श्रीमन नारायण स्वामी जगत
प्रभुरीश्वर समस्त जगत के स्वामी भगवान हैं और सब जीव उनके दास हैं तो दास का काम
क्या सेवा संसार में भी सर्वेंट होते हैं न आप के बड़े आदमियों के यहाँ छोटे आदमी
सर्वेंट होते हैं ऑफिसेज में सर्वेंट होते हैं गौरमेंट सर्वेंट कहते हैं वो क्या
करते हैं सेवा वो बहुत प्रकार की सेवा होती है मिलिटरी में भी होती है पुलिस में
भी होती है और सब ऑफिसर्स में होती है सेवा सेवा कहते हैं उसी का नाम भक्त तो सेवा
करना ये हम लोगों का स्वभाव है स्वभाव स्वभाव माने बस यही करते ही हैं दूसरे की
सेवा ने अपनी सेवा अपनी अपनी माने मां की मैं माने आत्मा ये शरीर इंद्रियाँ, मन
बुद्धि सब आत्मा के सर्बे हैं ये सब मैं को सुख देने के लिए 24 घंटे प्लानिंग
प्रैक्टिस प्लानिंग प्रैक्टिस क्या करें को सुख मिले क्या खाएं क्या देखें क्या
सुने क्या स्पर्श करें ये पांचों इंद्रियों का जो सुख है ये आत्मा को दे रहे हैं
क्यों इसलिए कि हम अपने को शरीर मान रहे हैं तो संसार का विषय दे रहे हैं तो आत्मा
कहती है ये हमारा सामान नहीं है अनंत जन्म बीत गए देते देते अनंत संत मिले
उन्होंने समझाया बुद्धि को हमारी यहाँ इस संसार के विषय से आत्मा को सुख नहीं
मिलेगा आत्मा तो परमात्मा का दास है हमने नहीं माना लेकिन दासता करते हैं आत्मा
आत्मा के सुख की और कुछ नहीं करते मां बाप बेटा स्त्री पति किसी से कोई प्यार नहीं
करता जब तक वो हमारा काम करता रहे तब तक प्यार है हमारी बात मानता रहे हमको सुख
देता रहे हमारे अनुकूल रहे तब तक प्यार प्रतिकूल हो गया प्यार खत्म दुश्मनी बाप
को, माँ को बेटे को बीबी को, पति को, गोली मार देते रोज देखते हैं आप संसार में हम
सुख से, प्यार करते हैं सुख के सर्वेंट हैं ओ कोई दे दे माँ दे बेटा दे पडोसी दे
जहाँ से सुख मिलेगा बस उसी से हमारा प्यार होता है दोस्तों हम सदा से दास हैं भक्त
हैं संसार के हैं ठीक है ओ तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम भगवान के भक्त हैं हम
संसार के भक्त हैं हे भक्त उन लोगों ने दूध को मथा तो मक्खन मिला हम पानी को मथ
रहे हैं उन लोगों ने तिल से तेल निकाला हम बालू से तेल निकालने का प्रयत्न कर रहे
हैं बस यही अंतर है प्यार का तरीका वही है कोई संतों के अलग से हिंदी नहीं होती
हमारे ही भाई तो हैं वो पहले हमारी तरह थे और उन्होंने भगवान की भक्ति कर ली तो
संत महात्मा हो गए प्यार में कोई अन्तर नहीं है तुर्सीदास ने क्या कहा है कामी
नारि प्यार जिमी लोभ परिय जिमि दाम लोभी दिन रात पैसे का चिंतन करता है क्यों रोटी
दाल के लिए ही नहीं खरबपति भी दिन रात पैसे का चिंतन करता है वह क्यों करता है वो
तो खरबपती है वो रोटी के लिए नहीं करता बीमारी है को बीमारी कहते हैं खुजली की
बीमारी गरीब के लिए आप कह सकते हैं रोटी के लिए अमीर क्यों करता है वो जो सुख
चाहता है न सुख का सर्वेंट हैं जो तो वो समझता है वह सुख होगा 1 कर में नहीं नीला
उसके आगे होगा उसको नहीं पता है की स्वर्ग के कुबेर को भी सुख नहीं है संसार के
समान में सुख है ही नहीं यकप्रथिब्यामबिजवम हिरन्य पषबस्त्रिय नाल मे कस् परजापत
सम्पूर्ण संसार किसी के नाम लिख दिया जाए तो भी सुख नहीं मिलेगा सारा संसार मिलेगा
अब मानसिक मन का सुख भी मिल जायेगा है अब संसार मेरा हो गया लेकिन न कामना जाएगी न
क्रोध न लोभ न मोह सब बीमारी रहेगी वो तो भगवान की कृपा से जाती है भगवान की कृपा
से माया जाती है तब उसके सर्वेंट सब जाते हैं वो गुरु के द्वारा होता है नानक ने 1
बड़ा सुन्दर दोहा लिखा है हरि सम जग में बस्तु नहीं भगवान के समान कोई वस्तु नहीं
अनंत को स्वर्ग मिल जाए हरि सम जग में बस तू नहीं और प्रेम पंथ सो पंथ और उनको
पाने के लिए प्रेम मार्ग से अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है तपस्या करके भगवान को
झुका देंगे और सद गुरु समाहित कर नहीं गीता सम नहीं ग्रंथ सद गुरु के समान कोई
हितैषी नहीं है भगवान भी नहीं है भगवान तो आएंगे नहीं हमको ज्ञान देने वो तो
सदगुरु ही देगा तो हम लोग भी भक्त हैं लेकिन भगवान को छोड़ कर माया के भक्त हैं बस
सीधी सी बात हैं भगवान क्या कहते हैं मेरे भक्त बनो नए नये भगवान की भक्ति तो हम
कर ही नहीं सकते क्यों इसलिए कि भक्ति माने क्या सेवा भगवान की सेवा आप कैसे
करेंगे आपके पास क्या है शरीर गन्दा मन पाप युक्त बुद्धि माइक अरे सेवा करने के
लिए सेव्य के अनुसार समान चाहिए भगवान तो दिव्य हैं हमारे पास कोई दि सामान होता
तो कहते लो महाराज खाओ हम क्या कहेंगे रोटी खाओ भगवान रोटी खाएगा अरे वो तो अलौकिक
है वहाँ ये सब संसार के गन्दे सामान नहीं होते न तत् सूरज भाति न चंद्र तारकम नेमा
विधुत भांति कुतो मगनी ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश चंद्रमा सूरज ये सब भगवान के
यहाँ नहीं है स्वयं भगवान वहाँ सूर्ज बनते हैं स्वयं भगवान ही वहाँ पृथ्वी बनते
हैं वहाँ की पृथ्वी का 1 कण अगर परमहंश देख ले तो दिवाना हो जाए इतना आनंद तो हम
क्या देंगे उनको ठीक है वो कृपा करके हमारी कोई चीज ले ले लेकिन हम सेवा करने का
दावा नहीं कर सकते सेवा समर्थ करता है असमर्थ की नोट करो सेवा समर्थ बलवान पॉवर
फुल कमजोर की सेवा करता है हम लोग पैदा हुए थे जब है तो कमजोर थे न करवट बदलना भी
नहीं जानते थे हाँ तो माँ सेवा करती थी अब कोई कहे की हम जब पैदा हुए थे तो माँ की
सेवा करें अरे क्या बकबक करता है माँ की सेवा करेंगे अरे हम तो करवट बदलने हमारे
लिए असम्भव था समर्थ असमर्थ की सेवा करता है भगवान सर्व समर्थ हैं वो हम लोगों की
सेवा कर रहे हैं देखो माँ के पेट में जब हमको भेजा तो वहाँ माँ के खाने से जो रस
गया शरीर में उससे हमारा शरीर बन गया यह सेवा कर रहे हैं भगवान हमारे हाँ का नाक
मुंह सब बन गए ये क्या हमारे माँ बाप ने बनाया उनको तो पता भी नहीं क्या हो रहा है
पेट में सब बन रहा है ये कौन कर रहा है भगवान कर रहे हैं क्योंकि हम तो असमर्थ थे
भगवान सेवा कर रहे हैं हमारी फिर पैदा होते ही हम रोटी दाल कैसे खाने लगेंगे माँ
के स्तन में दूध बना दिया वाह वाह क्या कमाल है कितना दयालु है बाप ये सब सेवा कर
रहा है भगवान और बड़े हुए तो पृथ्वी पर सब समान फल तरकारी बेटा अब माँ कब तक गोद
में रखेगी चला गया अब और बड़ा हो गया तो सेवा समर्थ असमर्थ करता है इसलिए ध्यान 2
भगवान ने गीता में कहा ये यथा माम प्रपद्यते तांस तथैव भजा में हम जीव शरणागत होता
है भक्ति नहीं करता भजन मैं भक्ति करता हूँ जी जीव शरणागत होता है शरणागत मैंने
क्या कुछ न करना जैसे बच्चा पैदा होता है तो शरणागत होता है कम्प्लीट सरेंडर हम
पड़े हैं माँ की गरज हो तो हमको उठा वे, दूध पिलावे हम पड़े पड़े पाखाना कर रहे हैं
माँ को गरबो साफ करे कम्पलीट सरेंडर कहते हैं इसको पूर्ण शरणागत भगवान कहते हैं
तुम सब कुछ कर रहे हो अभी इसलिए मैं नोट कर रहा हूँ केवल अगर हम कुछ कुछ शरणागत हो
तो भगवान बाकी करते हैं जब हम पूर्ण शरणागत होते हैं तो भगवान कहते हैं ते शाम
नित्या भी युक्तान योग मम बहा जो पूर्ण शरणागत हो जाते हैं उनके योग खेम को मैं
वहन करता हूँ ये जो संत लोग कहते हैं न हो सो जो रामरचिराखाहम कुछ नहीं करते जो
करे सो हर करे होय कबीर कबीर ये क्यों कहते हैं वो शरणागत हो गए वो कहते हैं मैं
कुछ नहीं करता मैं तुम्हारा हो गया अब तुम ठेका ले के हमको संभालो हमारी सेवा करो
ओह क्या कौन सी सेवा भगवान ने नहीं की अभी 5000 वर्ष पहले भगवान आये थे उनको
पांडवों ने कहा कि हम आपको आचार्य बनायेंगे जगत गुरु उन्होंने कहा देखो मैं इस
शर्त पर बनूंगा कि ब्राह्मणों का जो उच्चिष्ट पल होगा वो मैं उठाऊंगा अब सारे
पांडो है ये क्या बोल रहे हैं अब भगवान से जूठा पत्तल लठवा लोग क्या कहेंगे लेकिन
उन्होंने शर्त लगा दी कि यह सेवा हमको 2 तो हम जगत गुरु बनेंगे हार कर कहना पड़ा
ठीक है अर्जुन के रथ हाक रहे हैं अर्जुन आर्डर कर रहा है सेन रथमस्थापमेंचोता
कृष्णा अरे डाट के है दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर कीजिए नहीं स्थाप
संस्कृत में उसका अर्थ होता है कर नौकर को कोई ड्राइवर गाडी ला कोई करता है
ड्राइवर से गाड़ी लाइए कौन दासता गोपियों की नहीं थी भगवान हर अवतार में भगवान ने
दासता की है और जो भगवान के खिलाफ है उनकी भी दासता करते हैं भगवान को गाली देने
वाले को भी भगवान कहते हैं ये हमारी पृथ्वी पर चलो हमारा पानी है पृथ्वी पर पियो
हमारा यह बनाया हुआ अन्न है खाओ वरना भगवान को तो यह करना चाहिए था कि जो भगवान को
गाली देता है वो पानी पिए और मर जाए अरे हम संसार में अगर हमारा कोई बेटा भी गाली
दे बाप को हम क्या करेंगे उसको और बेटों के साथ खिलाएंगे पिलाएंगे लेकिन भगवान
सबको बराबर देते हैं अरे हमारा बेटा है खराब हैं तो क्या हुआ उसी कुए का पानी
तुलसी सूर मीरा कभी राम पिये और उसी का पानी हो राक्षस भी पिए रावण हो चाहे जो कोई
हो सब के लिए 1 साथ तो हमको शरणागत होना है सेवा करने की हिम्मत अभी नहीं है जब
भगवान कृपा करके अपनी पावर दे देंगे हम 2 लोग जाएंगे तब सेवा कर सकेंगे जब उनका
ज्ञान, उनकी शक्ति, उनका आनंद सब पा लेंगे उनके बराबर की शक्ति हो जाएगी तब सेवा
कर सकते हैं उसके पहले क्या सेवा करेंगे वो करेगा सेवा हम केवल उसको अपना स्वामी
मान लें बस ये हमारी ड्यूटी वो ही हमारा है बस ये मान ले वो कहता है तुम ये मान लो
जिद मत करो ये जो तुम्हारे माँ बाप हैं पता है तुमको कितने बाप बना चुके तुम अरे
हर जन्म में बाप बदलता है माँ बदलती है ये कुत्ते बिल्ली जो देखते हैं ये सब बाप
बन चुके हैं तुम्हारे अनंत जन्म बीत चुके 84 लाख योनियों में हम घूम चुके अरे सब
तुम्हारे हो चुके हैं जब अब मन्नू मर गया तो अर्जुन ने कहा 1 बार दिखा 2 भगवान ने
कहा दिखा 2 क्या दिखा दूं मेरा बेटा अरे बेटा तेरे सामने है नहीं वो तो चला गया जो
अरे वो तेरा बेटा अब नहीं है रे अरे वेदांत मत बोलो ओसाखाथानअर्जुन दिखाओ तुम कर
सकते हो भगवान ने बुलाया जीवात्मा को अर्जुन ने कहा बेटा अभी मन्नू ने कहा है अरे
अर्जुन तू मेरा हजार बार बेटा बन चुका है मुझे बेटा कहता है तेरा बेटा तो मैं वहीं
छोड़ आया मैं तेरा बेटा नहीं हूँ मैं तो जो बगल में बैठे हैं श्री कृष्ण उनका बेटा
हूँ और जुन चुप हो का बिचारा क्या ठीक कह रहा है तो अब गीता ज्ञान याद आ गया उसको
अनंत जन्म बीत चुके हैं अनन्त काल से अनंत, मा बाप बेटा स्त्री पति बन चुके और जब
तक भगवत प्राप्ति न होगी, आगे भी बनते रहेंगे तो हमको शरणागत होना है और कोई कमाल
हम नहीं कर सकते ये जो भक्ति शब्द का प्रयोग होता है यह शरणागति के लिए होता है हम
भक्ति करते हैं इसलिए कि मन से संसार को हटा दें खाली कर दे कमरा भगवान के लिए
इसका मतलब कुछ न करना यहां पहुंच जाएं जैसे पैदा हुए थे वैसे ही फिर वहीं पहुँच
जायें ये जितनी 420 इकट्ठा की है ये सब छोड़ दें फेंक दें अब भोले बन जाए छोटा
बच्चा कितना भोला होता है जिसने काफी दिया, उसी के पास पहुँच गया ओ चाहे दुश्मन हो
देखो संसार में टाफी देकर के लोग बच्चा उठा ले जाते हैं चुरा ले जाते है वो चला
जाता है तो हमको शरणागत होना है भगवान कृपा करके हमारी भक्ति करेंगे हमारे पापों
को नष्ट करेंगे हमारे 3 कर्म भस्म करेंगे हमारे 5 जो क्लेश हैं वो समाप्त करेंगे
कितने सारे भगवान ने वाक के बोले तेशामहमसमु्दरता मैं उनका ठेका लेता हूँ जो मेरे
शरणागत हो जाते हैं इसलिए हमको शरणागति को ही समझना है अहंकार नहीं करना है कि मैं
साधना करके भगवान को पा लूंगा ये गलत
